अपनी सूरत, सलाहीयत, आमदनी, इन्कम, 
और बाल बच्चो पर सबर करो, तुम्को राहत 
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1 ७ क 0-० 
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जपनी सूरत, सवाडीयत्‌, नामनी, ७ळभ, 
जीर नाव मय्यो पर २ ऽयो, तुळी २डत 
शीर णुशनसीभी भिवेणी. 


अल्लाहने तुम्हारे लिये जो चुना हे उस्पर खुश रहो, 
क्यूकी बेहतरीन और भलाई क्या हे तुम नही जानते, 
कभी सख्ती भी खुशहाली से बेहतर हो स्कती हे. 


4७ ने तुम्डारे विये ळी युन। डे 6२प२'५५ २७छो, 
अथूडी भेढतरीन गौर (46 अथ ढे तुम नी "नते, 
उभी सण्ती भी जुशडाबी से भेडतर डो स5ती हे. 


मुसीबत से अल्लाह और बंदे के दरमियान 
नज़दीकी होती हे, तुम दुवा करते रहो, मुसीबत 
तकब्बुर, गुरूर और फखर को खत्म कर देगी. 


मुसीनत से २6१७ गीर मिड ६मियान नडी 
डोवी ढे, तुम ६१ रते रढी, मुसीनत १5०५२, १३२ 
योर इणर झो णत्म 5२ ६), 


तुम अपने दिल मे नेमतो के खज़ाने रखते हो जो 
अल्लाहने तुम्हे दिये हे. बुरा ख्याल वहम और 
वसवसो से बचो, बुरे ख्याल और पुरानी फिक्रो से 
बचा करो. 


TUM APNE DIL ME NEMATO KE KHAZANE 
RAKHTE HO JO ALLAH NE TUMHE DIVE HE. BURA 
KHAYAL VAHAM AUR VASVASO SE BACHO, BURE 
KHAYALAT AUR PURANI FIKROSE BACHA KARO. 


तुम जपने दिव मे नेमतो ३ ५०।ने रणते षो षो शवा 


ला 


ने तुम्उे दिये दे. नुर ज्यान १७म और वसवसो से भयो, 
नुरे ण्याबात शौर पुरानी हिडे से १41 रो. 


लोगो से भलाई करो, उन्के लिये खैर पेश करो, 

मरीज़ की इयादत, बीमार पुर्सी करो, फकीर को 

देने और यतीम के साथ रहम करने मे तुम्हे खुशी 
मिलेगी; 


LOGO SE BHALAI KARO,UNKE LIYEKHAIR 
PESH KARO, MARIZKITYADAT, BIMAR PURSI 
KARO, FAKIR KO DENE AUR YATIM KE SAATH 
RAHAM KARNE ME TUMHE KHUSHI MILEGI. 


CE 


वोणो से अ रो. 5-3 विये भेर पेश ऽरो, भरी ऊ ही 
छय।६त, भीभार पुर्शी ऽरो, ३डीर ३ देने और यतीम 3 साथ 
२७ ऽ२ने मे तुम्हे ५शी मिवेजी, 


